प्यारी भजे प्यारी बजे बनवारी बनवारी प्यारी प्यारी भजे बन वाली बनवा प्यारी है
बनवारी मेरी बरसाने वारी वाली मे बर काने वाली हम भज श्यामा श्यामा, श्याम, शाम
बजे श्यामा शाम बजे शाम शाम शाम बजे श्यामा शाम बजे शमा शामा शाम शाम राम लगे शामा
मेरो प्राण मेरो प्राण बन वरी बनवारी प्राण प्यारी मेरो प्राण बनवारी बनवारी प्राण
प्यारी मेरे प्राण बनवारी बनवारी प्राण प्यारी मेरा वाली देखिये 1 प्राण तो हम
लोगों का यानी अज्ञानियों का जो मरने पर निकल जाता है उसको कहते हैं न हम लोग आज
उसका प्राण निकल गया मैंने आत्मा ऐसा हम लोग बोलते हैं मेरी आत्मा वह मेरी आत्मा
नहीं है मैं आत्मा हूँ मेरा शरीर है ऐसा है और हम लोग उल्टा बोलते हैं मेरी आत्मा
तो आत्मा मन म जितने सारे जीव हैं वो मैं हैं इसलिए हम लोग कहते हैं आज वो संसार
से चला गया वह दिनेश तो वो चला गया मैंने आत्मा चली गई शरीर से निकल गई तो ये मां
का दास है शरीर आपका शरीर आपका दास है आपके शरीर में क्या है बरकर कर्म करने वाला
मन वह आपका दास है दास कैसे है वो प्रतिक्षण आपको सुख देने के लिए प्लान बनाता है
प्रैक्टिस करता है इसको आप लोग कहते हैं न ये हमारा मन है यह मन आपका नौकर है
भगवान ने आपके लिए ये नौकर दिया है और ऐसा नौकर दिया है जो रिजाइन नहीं कर सकता और
खिलाफत भी नहीं कर सकता आपकी आज्ञा मानना पड़ेगा देखो अनंत जन्म बीत गए दुख भोगते
भोगते लेकिन आपकी आज्ञा के अनुसार मन संसार में सुख मान रहा है संसार में सुख है
पर चलो चले मिला नहीं मिला अच्छा यहाँ होगा चलो तो सर्वेंट है चलेगा यहाँ भी नहीं
है 1 लाख में हैं चलो कमा मिलगया आनंद नहीं मिला 1 करोड़ में होगा चलो भागो भागे 1
करोड़ भी हो गया आनंद मिला अरे और टेंशन हो गया आनंद की कौन कहे यानि हमारी आज्ञा व
मान रहा है मन आनंद नहीं मिला लेकिन मन सर्विस नहीं छोड़ता वो लगा है आप जहाँ कहिए
वहाँ चलेगा आनन्द चाहिए आपको है तो आप जहां कहिए मन वहीं जाएगा आनंद के लिए ये
नौटंकी करते करते अनंत जन्म बीत गए आनंद नहीं मिला बड़े बड़े शास्त्र, भेद पढ़े
ज्ञान प्राप्त किए बड़े बड़े मटेरियल वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए आनंद नहीं मिला और
सब कुछ मिला अरे आप लोग देखते हैं न इंग्लैंड में खेल हो रहा है आप घर में बैठकर
टीवी पर देख रहे हैं यह आविष्कार हैं न कितना फायदा हो रहा है आप मकान को ठंडा कर
रहे हैं इसी के द्वारा हुआ करे गर्मी हमारे मकान में घुस नहीं सकती लेकिन आनंद
नहीं मिला बडे बडों से पूछा क्यों भाई तुमको आनंद मिला अरे क्या बात करते हैं आप
हमको आनंद दर्जा 1 में जब हम लोग पढ़ते थे तो सोचा करते थे पास हो जाए पास हो गए
है आप बड़े उछल रहे हैं मम्मी हम पास हो गए हमको देखो 80 नंबर मिला है अब दूसरा
क्लास आया फिर मुसीबत फिर हम तान फिर पास हुए ये तमाम मिलता जा रहा है भी हो गए
हमें हो गए कलेक्टर हो गए कमिश्नर हो गए लेकिन वहीं को वही खड़े वहीं आशा वहीं
कृष्णा वहीं बासनाएं वही बीमारी वही राग वहीं द्वेश कभी ऐसा नहीं हुआ ह छुट्टी सब
मिल गया और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो 1 का गहरी नींद में सो गए आज सब कुछ मिल गया जब
आप लोग गहरी नींद में सोते हैं व्यापार में घाटा हुआ था परेशान थे सो गए छुट्टी
बेटा सीरियस बीमार है गहरी नींद में सो गए है सारे सुखों से बड़ा सुख गहरी नींद कोई
दुःख नहीं लेकिन जैसे ही उठे अरे बेटा मर गया ऐसा हो गया शुरू हो गयी लेकिन मन
आत्मा की सर्विस करता है ये शरीर आत्मा को सुख देने के लिए ही है लेकिन गलत जगह
रिसर्च कर रहा है पानी को मथ रहा है मक्खन पाने के लिए बालू से तेल निकालने का
अभ्यास कर रहा है असंभव बातें संसार में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कैसे मम्मी से
मिलेगा पापा से मिलेगा बीबी से मिलेगा अरे पागल हुआ है ये सब तो टेंशन पैदा करने
वाले हैं सुख देने वाले नहीं हैं पहले अकेला था है खेलते रहे हैं दिन भर यहाँ वहाँ
जो जो परिवार बढ़ गया तो आज उसका गरबढ़हैआजउकागरबढ है आज वो करेक्ट हो गया ऐसा हो
गया आज ऐसा रोते रहो सबके लिए भगवान को भूल गया शरीर मिला था भगवान को पाने के लिए
अभी टाइम नहीं है क्या करें यह बीमारी तुम्ही तो पाला है पाला तो हैं लेकिन अब
क्या करें यही करते करते मर गए फिर पैदा हुए फिर मर गए भोग रहे हैं दुख लेकिन
आत्मा का कनफर्म सर्वेंट हैं मन ऐसे ही आत्मा की आत्मा है परमात्मा श्री कृष्ण सब
आत्माओं की कृष्ण मत्मासरबातमनम सब आत्माओं की आत्मा श्री कृष्ण यानि सब आत्माएँ
उनके दास हैं लेकिन भूल गए और गुलामी कर रहे हैं माया हम भगवान के दास थे आनन्द है
भगवान उसके दास थे और प्रमाण प्रमाण यह कि हम लोग केवल आनंद चाहते हैं दुख नहीं
चाहते हैं अपर गंवार हो चाहे बृहस्पति हो घोर दरिद्री हो चाहे कुबेर हो सब आनन्द
चाहते हैं क्यूँकी आनंद हमारी आत्मा है प्राण की आत्मा आत्मा की आत्मा तो हमारी
आत्मा श्री कृष्ण ऐसे ही श्री कृष्ण की आत्मा है राधा शास्त्र कहते हैं आत्मा तुरा
का तस्य श्रीकृष्ण की आत्मा हैं राधा इसलिए आप लोग सुनते हैं देखो दुरोव कुंज
कुटीर में बैठे पलोटत राधिका पायन राधा रानी के चरण दबाता है सेवा करता है उनके
महल में झाड़ू लगाता है जैसे हम श्री कृष्ण के दास हैं ऐसे राधा रानी के दास हैं
श्री कृष्ण इसलिये कह रहा है कि मेरे प्राण मैंने आत्मा बनवारी और बनवारी प्राण
प्यारी जो किशोरी जी
